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मैं एक ऐसी घड़ी का आविष्कार करना चाहता हुं जिसके दो भाग हों -लाल और नीला । 
रात को नीले भाग से भीनी-भीनी खुशुब्‌ निकलती हो जिससे सूंघकर मेरे ननन्‍्हें सहपाठियों को 
तुरन्त नींद आरा जाए । प्रातःकाल घड़ी के लाल भाग से मधुर संगीत निकलता हो जिसे सुनकर 
नन्‍्हें सहपाठी फौरन जाग कर स्कूल जाने को तंयार हो जाएं । 


मैं एक “बोलती” पेंसिल का आविष्कार करना चाहती हूं । जब मैं धीरे-धीरे लिख रही 
होऊं तो वह मुझे सचेत कर दे, जल्दी लिखों ! ” अगर लिखते समय मेरा सिर किताब के 
नजदीक आ जाए तो सचेत कर दे, “अपना सिर उठा लो, / और अगर मैंने कुछ गलत लिखा 
हो तो मुझे चेतावनी दे दे, 'अरे लापरवाह लड़की. अपना लिखा एक बार फिर से जांच 
लें!” 


मैंने अ्रकसरे के नम अश है कि सड़कों 


: _ वहां की धूल-यह जूता सोख लेगा | चीव. की जनसंख्या अधिक होने से यहाँ बच्चे भी अधिके हैं" अगर, 
77 संभी बच्चे इस तरह का जता पहना करें तो यहाँ की सड़क भी साफ-स॒थरी हो जाएंगी । 


मं 
# 


मेरा गांव पहाड़ियों से घिरा हुआ है । इसलिए मैं एक विचित्र पंख का आविष्कार करना चाहता 
हूं, जिसे लगाकर पक्षियों की भांति पहाड़ियों को पार क्रिया जा सके । किसी भी रमणीय स्थान पर 
पहुंचने पर उसे निकालकर बस्ते में रखकर वहां घमा जा सकेगा और फिर, उसे लगाकर जहां जाना 
हो जाया जा सकेगा । 


मैं एक ऐसे कपड़े का आविष्कार करना चाहती हूं, जिससे मौसम के परिवतंन के अनुसार ठंडी 
और गर्म हवा निकलती रहे । इसके साथ ही उसमें एक लघु वेक्युअ्रम क्लीनर भी लगा हो ताकि कपड़ा 
मैला होने पर उसमें लगा वेक्युञ्रम क्लीनर अपने आप उसकी गंदगी सोख ले। इस तरह का कपड़ा 
कितना आरामदेह और साफ-सुथरा होगा ! 


3 

मैं एक ऐसे वॉकी-टॉकी का आ्राविष्कार करना चाहता हु जिसके व कि 

से बातें की जा सके । पशु-पक्षी मनृष्यों की और मनुष्य पश-प हू गे की|वा्ते सम्मात स 
दिलचस्प होगा । 


मैं एक ऐसी मोटरकार बनाना चाहता हूं, जिसके आगे की ओर दो मशीती हाथ लगे 
हों। किसी से टकराते समय ये दोनों हाथ फौरन बाहर निकलकर उस व्यक्ति को उठा 
ले। 


बह 


मैं प्रशांत मद सकरपर एक ऐसा प्रुल बनाना चाहता हुं, जो चीन और अमरीका को जोड़ता 
हो । इस पुल के तीनमतलल गे पहले तलले पर रेलगाड़ी चला करेंगी, दूसरे पर राजमार्ग होगा 
और तीसरे पर आधुनिक शहर सके प्र पार्क आदि होंगे । इस पर खड़े होकर प्रशांत महासागर 
का रमणीक दृश्य देखा जा सकेगा।. ३, ह 


मैं चाहती हूं कि वतंमान सड़कों पर ऐसे अ्रनेक पुल बनाए 
जाएं, जो सड़क से समतल रूप से चिपके हों । जब कभी सड़क 
पार करनी हो, बस सिर्फ बटन दबाते ही पुल अपने आप सड़क 40. (0) है 
के ऊपर उठ जाएगा । इस तरह सड़क पार करना कितना ग्रासान # 
हो जाएगा । हि 


में एक ऐस॥ पलंग बत्तात्ता|चाहंत। हूं, जो चल भी सके। बुजुर्गों के थक जाने पर 
| अपने आप चलकर उनके सामने आरा जाए ताकि वे उस पर लेट जाएं बुजुर्ग 
हैं, दीवार से लग जाओ्रो तो वह फौरन दीवार से सट जाए और अगर बुजुर्ग कहें 


>> ब्र( े है 3 +- ८५ न 
कि उन्हें छज्जे पर बैठकर धूप|संकनी है, तो वह छज्जे की बगल में सट जाए । 


हो और जिसमें बिजली के बल्ब 
जाएगी ताकि खिलाड़ी अ्रपना मैच जारी 


मैं एक ऐसा स्टेडियम बनाना चाहता हूं, जिसकी छत स्वचालित 
भी लगे हों । वर्षा होने पर वह छत अपने आप दोनों ओर से जुड़ जाए 
रख सके। 


श्ण् 
# 
में एक ऐसे वस्त्र का आविष्कार करना हूं, 
जिससे श्रायोजन में भाग लेते समय प्रकाश बदलने के 
साथ-साथ मर बस्त्रों का रंग भी बदल जाए #हैससे सर 
कार्यक्रम की शोभा और भी अधिक हो,कएगी । 
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मैं एक ऐसी पेंसिल का आविष्कार करना चाहता हूं जिसमें 
पैराशूट लगा हो। लिखते समय अ्रगर ग्रसावधानी से पक, -. 
गिर भी जाए, तो उसमें लगा पराशटठूखत् ७772६ 


मुझे गर्मी से बहुत परेशानी होती है। इसलिए मैं एक एस यंत्र 
बनाना चाहता हूं जिसे गर्मी अधिक होने पर सूर्य की ओर करते ही 
सूर्य के क्रोध से लाल पड़े मुंह पर मस्क]न थिरक जाए ओर तल कम 


होकर मेरे सहन करने योग्य बन जाए। 


हता हूं 


का गआ्राविष्कार करना चा 


॥ ५ 
जि 
टू 
॥ 

हि 
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(० कु 


॥ 


ध्यापिकाजी 
लग जाए । 


बोर्ड पर ग्र६ 
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हर शब्द को रू 


रे पर लगी 


ञ 


जिसके सि 


ने 


वय॑ लिख 
खड़िया कहंंगा । 
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#. 


जा 
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के मुंह से नि 
मैं इस यंत्र को कंप्यट 


मैं एक ऐसे मकान का आविष्कार करना चाहता हूं, जो हवाई जहाज की तरह आकाश मैं भी उड़ 
सके और मेरी इच्छानसार फ़ोटा-बड़ा#भीएहीता रहे | इसमें सभी तरह के वीडियो गेम्स लगे होंगे और 
इसके भण्डार में रखी सौरीएमिंठाइयां और खाने-पीने की चीजें हमेशा ताजा बनी रहेगी । 


मुझे मच्छरों से डर लगता है । इसलिए मैं एक ऐसी मशीनी ड्रेगनफ्लाई का आविष्कार करना चाहत 
हूं जो मेरे सो जाने पर सारे मच्छरों को खाती रहे । 
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।क्‍ ।] कल्पना प्रकट हुई है। इन्हें पढ़ कर बालकों की बुद्धि के विकास में सहायता मिलेगी । 
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